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भाषा 


पृथ्वी क अन्दरके सारमेसे 
फूट केर निकलती हई 
एक भापा है वीज के जंकुराने कौ । 


तिनके बटोर-बटोर कर 
टह्नियों के बीच 
सोसला वने जाने फी भी एक भापाहै। 


तुम्हारे पासं जौर भो बहुत सी भाषाएं है, 
खण्डेसिनेकी 

आकाश मै उड़ अनिकी 

खेतसे चच भ्र लानेकी 1 

तुम्हारे पास 

कोख में कविता को गरमाने कौ भापाशोहै। 


त्यतोयहौहुमाया|५ 


- तुम वीज की भापा बोलीं 
भगमञाया 
तुमने घोंसले कौ भापा में कुट कटा 
जओरमेंवृक्षष्टौगया। 
तुम अण्डे सेने कौ भावा मेँ गुनगृनातौ रहीं 
बौर रमै भाकार ग्रहण करता रहा 1 


तुम्हारे माकाश में उठते ही 
्मखेतहोगया। 

तुमने चोच सरी होने का गतत गाया 
ओर में नन्दीं चच खोले 

घोसते में चिचियाने लगा 1 

तुम्हे भश्चयं हो रहा दोगाकिर्मे 
तुम्हारी कोख मे गररमाती 

कविता को भाषा बोलेरहा हं | 


६ (तेयतोयहौहमाया 


> 


तब एक कविता लिखी गई होगी 


तव 

राततिकेदेवताने क्रटसी होगी 
जर आसमान 

एक साय हिनदिनाए होगे 

चाँदी के घोडे 

तव 

एकं यैल शरीर भटक कर खड़ा हो मपा होगा 
भौरषएकने 
सिफंहूवाकीसूघकरही 

गरदन नोच कर दौ दोगी 

तव ५ 

एफ चूल्हा धुधुजाया होगा 

ओर एक लकड़ी 

सुह धिदकाए्‌ चिना गुटक गई होमो 
लोहे का कसला स्वाद 


त्यतो यहीहूमाया[७ 


तव 
एक वीज जमन में भौतर तक गया होगा 
ओर एक सपना ंक्ुराया होगा 

नींद से एकदम वाहर 

तव 

एक आदमी ने आकाश कौ तरफ देखा होगा 
ओर एक भौर 

धरती मे युपा भाई होगी 

उपने वालों का मेल 

तव 

एक कविता लिखी गई होगी 

एक कौया उड़ा होगा 

भौर एक गायकौ पोली दाद्‌ मेँ 
भ्ररगयाद्ोगा 

नरमधासका रस 


भ {त्यतो यहीहृजाया 
# 


धरती 


दो चरस की नीतु 

आसमान तकती है 

पापासे कहतौहै 

पापा मते भासमान चादिए । 


पापा ने कभी जासभान जैसौ चीज 
अपने वाप से नहीं ममी 
एक बार तारे जरूर मगिये\ 


पापा उरे हृए है सोचते है 

म घरती पर खेल कर वड़ा हुमा 

क्या नीत आसमान ताक कर वड़ी होगी 
भौर यह्‌ 

कि मेने मपने वापसे मौर 


ह तयतो यही हुमा धा ६ 


नीचू ने मुभे 
धरती क्यो नही मगौ 


कया सचमुच धरती 
बच्चों के खेलने की चीज नहीं | 


१० [तयतो हौ हुमायां 


४ 


7-- -- ~~~ 


कितना निल दै 

मनुकादो वरस का आस्मान - 
ओर कितने बडे बडे अक्षरो मे 
लिखारहै मेरानाम 

भनुकेदो बरस के आस्मानमें 
कि जवम पद्‌ रहा होता 
आस्मान कगे सम्पुणेता में 
सिफंमेराही नाम हता है 
जव नीलू पदृती है 

नीलू कानाम 

भाभी पृतीहै 

भाभौक्रानाम 


कतिना जादृई है मनु का अस्मान 


फल हम मनु के भास्मान के तिए्‌ 


त्य तो यहो हमा था | ११ 


यणं मालाभों कै वादल स्ताएेे 
गिनत्तियो के सितारे 

भौर दुख धुख के चाँद सूरज 

कत वित्तना रंगोन होगा मनु का आस्मान 
म, नोल, भाभी 

सव हग उस आसमान मँ रगीन 
गदूढ मूढ 

कि पटुचान ही नदीं पाएुगे सुदो 
एक द्रूसरे फो 

धत मनु मूल जाएगी 

उसके दो वरस के भातमान पर लिखी 
भ्नापा कौ पहचान 


मुत्ते चादिए 
मनु का निर्मल आसमान 
ताकिः भ उसे अपनी उस्न फो छिड्की पर टाम कर 
उस प्रिव 
ˆ अपना नामं पदता रहं । 
ेसा करते हुए 
मेरा समय 
हमेशा मुभे हार जाता है। 


षर | त्यतो यही हृभाथा 


श 
(0 


ये पहाड़ बसीयत है 


ये पद्ाड वषीयत है 
ह्म आदिवास्ो के नाम 
हजार बार 
हमारे पुरलों ने लिखी है 
हमारी सम्पन्नता को आदिम.गंषरह 
ये पहाड़ 1 
आकाश भौर धरती के बीच हुए समदते पर 
हरी स्याही से किए हुए हस्ताक्षर 
चुरे दिनों मे धरतो के कम जा सके 
बूढ़े समय को एेसी दौलत हैँ ये पहाड़ ! 
ये पहाड़ उस शास्वत गीत की लाईनें है 
जिसे रात काटे के लिए नदियां लगातार गाती है । 
ह्रे उन की स्वेटर 
जिते पदन कर हमारे कच्चे 
कड़कती छण्डमे भी 
आखिरकार वडे होते दीह 


तय तो यही हुम था [.१३ 


एक एसा वृढा जिसके पास अनगिनत किस्त हि। 
संसार के कलि खेत मेँ 

धान का एक पौधा । 

एक चिडिमा 

अपने भ्रसव काल मे 1 

एकर पूरे मौसम की वरसात है ये पहाड़ 1 

एक देवदूत 

जो धरती के गभं से निकला है1 

दुनिया भर के पतवर हृद्य लोगों के लिए 
हजार भाषाओं मे लिखी प्यार कौ हवारत है 1 
पहाड़ हमारा पिता है 

अपने बच्चों को वेहद प्यार कर्ता इमा । 


तुमे पता है 
बादल इसको गोद मेँ मपना रोना रोति 1 


परियां आती दै स्वर्ग से वस्त 


मौर यहाँ आकर उन्ह राहत मिलती है1 


हम घुमावदार सडको से 

उनका म्मंगार करेगे 

ओर उनके गभंसे 

क्षिवदन्तियों कौ तरह खनिज कूट निकलेमा । 


१४ | त्यतो यही हमा या 
# 


॥ 


पत्थर 


छेनी ओर होड के संघप 

सारे वातावरणे 

डायनामाइट के घमाको के बौच 
वहत भोतर तक टट टट कर 
पत्थर 

कितने ज्यादा उर रए 

हमेणा हमेशा दीवार दते रहने से 
पता महीं कव से पत्थर 


दीवार हीना नहीं चाहते 


सेकेदार को तरह्‌ पान खा कर्‌ 

बिना वातत मासी देना जाते ह । 

चह सहव की मेमकी तर्हु 

चश्मा लाकर छागल से धानी पीना चाहते है । 
पहाड़ पर वहतत उपर तक चद्कर्‌ 

साहब कौ जीप कौ सीध 


तेपतोयहीहमाया( १४ 


नीचे तक सुदक जाना चाहते ह 
कुल मिलाकर पत्यर 
पहाड छोड़ देना चाहते है । 


कहँ जद 
पत्थर पहाड छोड़कर कहां जा सकते है 
इतने सारे पत्थर नंदा में डूवकर 
शंकर भगवान भी नदीं हो सकते 
सिर्फ टीट का लेहुगा पहने 
. पीठ प्र पत्थर बाधे 
पीढी दर पीढ़ी 
तम्बाकू का पीक यूके हए 
पत्थर 
पृत्थरहीतो फूट सक्ते है 
यह्‌ फिर दीवार होते रहने से ऊव सकते हैँ । 


हम नहा जा रे दै 
वे पाडतो वर्फकेदहै। 


१६ (च्यतोदष्हहुमाथा 


पेड़ 


भाज जवम 

अपने टृूटनेके क्षणी में 

पेड की दुटती डालियों को महसूस कर्ता ह 
तो बातें 

ज्यादा साफ ओर तर्कसंगत लगने लगती है \ 
पेड जौ धरती मौर भाकाश से 

बरावर बरावर अनुपात में जुड़ा है 

अपनी पत्तियों मे माकाश समेट 

जड़ तक परुचते पटंचते 

धरतो हो जाता] 

हवा, पूप मौर धूल का 

एक जैसा स्वागत करता 

चीदियों गौर चिडियों के रिस्ते में वेधा 
जपने अस्तित्व के लिए 


धरती मे उवलते लावे के नजदीक 
खड़ा वेड । 


त्यो यष्ट हुमा धा [ १७ 


ग 


सुम कभी इतिहास के भीतर जागो 
ओर 
किसी भादमी के पेड़ होने कौ कथा पटो 


तो समञ्लनां 
चह्‌ मेरे वंश कौ उत्पत्ति का युग था । 


श [तयतोय्हौहुमापा 


तय तो यही हुजा था 


सवसे पहले वायां हाथ कटा 

फिर दोनों पैर लहुलुहान दति हुए 
टकड़ं मे कटते चले गए 

खून ददं कै धव्कै खा खाकर 
नसो से बाहर निकल आया था 


तयततोयहीहमायाकि्मे 
कबूत्र की तौल देः बरावर 
अपे शरीर का मांस काटकर 
वाजको सोपदूं 

जीर वहं वृर को छोड दे 


सचमुच वद्या असरहनोय ददं था 
शरीर का एक वड़ा हिस्सा तराज्‌ षर या 
मौर क्ूतर वाला पलड़ा फिर नीदे था 


एतो यहे हमा य\[ १६ 


हार करम 
समूचा ही तराज्‌ पर चद्‌ गया 


आसमान से फूल नहीं वरसे 
कवूतर ने कोई दसरा सूप नहीं लिया 
मौर मेने देखा 


बाजकी दादृमें 
आदमी का सून लग चुका दै । 


२० | स्थतो यड हमा णा 


वच्चा ओर टिड 


वच्चे 

दिड्डा पकडते है दवे पाव 

दीडते, थकते, हूफते 

टिद्डेकी पृष मे धागा बध उड़ति है । 
वच्चे 

आसमान म उड़ जाति है 

थक थकेसे सारी रात 

सौति रहते है 

माफी चितां 

ौर वाप के गुस्से से वेखंबर । 


उडते उडते टिद्डा 

परियों के देश मे पहूंचता दै ! 
परियां वच्चो का पता पृषतो ह 
रात भर टिड्डा ओर परियां 
व्ों फो दूते दै! 


त्यन्तोय्टोहमाषा{ २१ 


1 


मौवापकैशटरसे 
नीदमे भौ च्ठिकि जतिरहै। 


सुबह टिददा 

बच्चो को द्रशारे फरता दै 

उर दौडना मोर 

द्वे पा माक्रमण षरना सिखाता है1 


रात टिडडा 

च्वौ को मीठी नींद सुलाने के लिए 
आसमान से परियो फो लाता है 
टिड्ढा पकड्ने के आरोप मे यच्चे 
पिता के दायो रोज पिदते द 1 
खिद्क पर बैठा टिड्ढा 

देखता र्टता है 

दवे पाव। 


व्रर्‌ [त्यतोयहौहृञाया 


तष्छने मे 


कटुप्ततिते 

दिनि मोमीनर सा गस्नायापयां 

यापा के मानिमौ 

सटी षो वह्‌दए्नभी 

विकाजी विसो जादम्कड घान षन शिकक्रतये 
भौर मेषटरेफोवेटोमेयन्द पूजागौ पोधिरोरा 
पिनां ज्दाडा मेदुनत वयि 

दोनों र प्रिसो पींतेकिनि 

माप्नेमे णि षूलनापारयशेपपा 

ङि वटूत करीव जाकर मुहे देप्रा जाग्रे 

जर्‌ पोपियां पून सायकः कम 

भूखा करने सायकः ग्यादा यनो धीं । 

दु भी तापा नीह श्पप्ोपद्दाह 

चट्‌ वेकारपटो्षातकौपसरीकोषीते माता 
तोकमसेकमष्टोटा भार 

उसमेः सहारे विना सपरत फो छत प्रर मरफी 
अपनी गेद सो निकास ही रक्ता था। 


यतो यहो भा पा | २१ 


भांवापिकेडरसे 
नीदिमे भी ठिठक जति 1 


सुबहु टिड्ड 

चच्चों को दशारे करता है 

उन्हे दोडना भोर 

दवे पाव आन्छमण करना सिखाता 


सातं टिड्डा 

व्यौ कौ मीठी लीद सूलाने के लिए 
आसमान से परियो को लातादहै 
टिङ्डा पकंड्ने के भारोप में बच्चे 
पिता के हाथों रोज पितते हैँ । 
चिड्की पर बैठा टिबद्डा 

देखत रहता है 

दवे पवि। 


२ (त्यतो यहु हजाया 


तण 


गुजरना पड़ा है घंगार को 

यां वीज, अंकुर, पत्ते या तने वाली 
तासीर चटी होती अंगारक 
अंगार से ट्येलियां जल जाती ह 
"हेलियां ही नहीं 

खेत, खलिदान, घर, गांव सव वु 
भस्महौ जतिरह। 


परष्टोटेको 

अंगार के इतिहास से कोई दिलचस्पी नहीं 
इसे मतलब है घाोत-पूस के जल जानेस 
आएखिरकगर 

बरसात होने ओर नई घास उगने से पहले 
खलिहान की सफाई बहुत जरूरी होती दै 
जिसकी पूय जिम्मेदारी 

छोटे पर है । 


तयतत प्टोहमापा| २५ 


छोटे की जिम्मेदारी 


छोटे 

पर्याप्त मारा 

घोघ फू इकट्रा कर लिया है 
ओर ललचाई नजसों ते 

मेय र देख रहा है . 

एक अंगार के लिए । 

टोट 

एक अंगार का मुहताज । 

अपने बड़ होने का मुटताज छोटा, 
थोडी ही देर मेँ शषुमलाकर 
गुस्सेमे मृतेन जाने क्था क्या कहता हर्ज 
खलिहान से बाहर निकल जयेगा 
तब कितना मुश्किल होगा 
छोटेको 

अंगार का इतिहास समज्ञाना 
किलाल होने के विए 

किन किन अवस्याओं से होकर 


२४ [तयतो यही हमा या 


गुरना पड़ा दै भंगार को 
या वीज्‌, अंकुर, पत्ते या तने वाली 
तासीर महीं दोती अंगारकी 
अंगार ते हयेलियां जल जाती ह 
` हयेलिया ही नहीं 
खेत, खलिहाने, घर, गौव सव कु 
भस्म हो जति ई। 


परष्ठोटेको 

अंगार के इतिहास से कोई दिलचस्पो नहीं 
उसे मतलव दै घोस-पूस के जल जानेसे 
आखिरकार 

बरसात होने ओर नई घास उगने से पहले 
खलिदान को सफाई वहूत जखूयी होती है 
जिसकी पूय जिम्मेदारी 

छोटे प्रदहै। 


तदतो यहो हुमाथा| २१ 


सादकिल 


लीक अपने मालिक्र की री तरह 
उसकी उस्न की गिनती भी 

` पैदा होनिके दिन से नहीं 
काम प्र माने के दिन से दोती है । 


वृदे के साय वृढ 

लौर 

जवान के साथ जवान 
साइकिल की नींदमें है 
तीन चीज 

सडक 

चैर 

हवा । 

सडक की नीद में जूति 
पैरकीनीदमें धोस 
हवा की नींदमें पत्तियां 


२६ तप तो यही हुमा था 


सादकिल किसी फी नीद मे नहीं। 
जैसीकि 

हमारे घर म अकेली सादकिलि 

जीर साहकिल के घरमे 

हम सब 1 

अम्मा, बुआ मौर भाई-बहन 

कुल मिलाकर नौ 

एक साय सबको खुश नही कर पाती 


सिफ घण्टी वजने जितनी मोहलत म 
महराव दार रास्तो भें 

चार बार भरकी 

दतनी इतनी चदा 

कि सडक ढली 

ह्वा सकी 

पैरथके 

साइकिल महीं थक । 


जव त्तक वह्‌ घरमभहै 
बापू की यादणारदै! 


अत्रा : एकः 


हम दूर देश कौ यादा पर्‌ निकतते हैँ 

पूमने नी 

नौकरी करने 1 

हम निकेते हैँ 

अपने शहूर से वाहर 

ओर 

किसकी पूरो जिन्दगी षे बाहर निकत जति दहै, 
एकदम जीवित । 

रेल मे वैठे हुए हम 

याचा से संवेधित चीर्जोँको छोडकर 

शेप सेव के वारे में सोचते ह 1 

कल ~ 

जब हमे पने शहर मे नोकरो मिनन जाएमी 
हम सीरेगे 

दुष्टया वितने नही, 

शहर में हमेशा हमेशा को वख जनि के लिए! 


देर {त्यतो यही हमा 


तव 
क्या हुम उससंसारमें 
उतने ही जीवित लौट पाएगे 
जहां से एके दिनि हम 
दूरदेशकी याता पर निकले ये 
नौकरी करे केलिएभो 
भौर अपने शहर 
हमेशा हमेशा को सौटने कै लिएुभी। 


तय ले यटी हसा यः { २९ 


यत्रा :दौः 


भं लिखा एक दिन 

अपनी लम्बी-लम्ब यात्राओं के बरे में । 
र वथो के बारेमे 

लिखुंगा जरूर 

ठेरकी ढेर कवितां] 

मँ लिखुंगा तन 

जब भपमे शहर ओरं नौकरी के बारेमे 
कुछ महीं सोचकर 

याता करता हुमा 

्मसिफं 

माताके वारेमें ही सोचूंमा। 


३9 (तपतो बही हृभाया 


यात्रा : तीन: 


विदा के समय 

सव भाये छोडने 

दरवाजे तक माँ 

मोटर तक भाई 

जक्शन पर बड़ी गाढ़ी पक्डुने तक 
दोस्त । 


शहर आया अंत तक साथ 
गौर लौद नहीं । 


तयतो हो हमा या/ ३१ 


यात्रा : चारः 


एक नदौ 

दोनदी 

दस नदी 

यावा एक 

जर पार करनी पड़ी मनगिनत नदियां । 
पहाड़ों मौर मेदानों कौ गिनती अलग 
खच के मद भे कुल जमा पांच दिन । 
एकः अच्छी नौकरी के लिए 

इतना सब बहुत वड़ा 

बहुत छोटी योग्यता 

ओर सममदायै की उन्न । 


३२ | तय तो यही हमा चा 


यात्रा : पाँच: 


अतुल कहौ तो बवल 

रेखा कहो तोरेखा 
मनुकहोतो मनु “ 
रेल क जादुई संगीत भें 
लगातार बजते ह सोचे हुए नाम 1 
मौर भांख बन्द करते ही रेल 
विपरीत दिशा 

धर की तरफ दौड़ने लगती है 1 
करितना साफ दिखता दै 

रलम वैठे वैठे 

इजररो मील दूर का घर्‌ 1 


त्यतो यही हुभाया[३३ 


यात्रा : छह: 


रेल मँ चदृते हए 

अपने सामान के बारेमे हम 

उतने ही सतक हीते 

जितने कि 

यस में चदते हए 

खिडकी के पास वाली सीट के वारेमे। 
जितने कि 

विदा के समय 

हाय हिलने के बरेमे। 
जितनेकिहम 

यात्रा समाप्त करने पर्‌ 

सतक होते है 1 

सपनों के उस्र संस्रारकेवारेमें 

हम कभी सतक नहीं हेते 

जहाँ हम 

भावी डर के वारे में सततकं करते हुए 


३४ [तयतो यही हमाथा 


ले जाती 

रेले 

वसे 

शौर मित्रताए्‌ं 1 


तव तो यही हुमा था ॥ ३५ 


यात्रा : सातः 


वचपन की दुक चुक गाड़ी 
देखते देखते हो गई 

दैत्याकार मौर दहाड़ती रेल 1 
वहाँ 

कभो गाड का डिन्वा होता था 
कभो द्रंजन 

कभो कण्डक्टर्‌ 

र कभी नहीं या। 


गुडे गुडा फंक कर 

बचपन से बाहर निकला धा 
क टक गाड मे शामिल होने 
ओर उसमें बैठा वैगदही 
बडाहो गया)! 


३६ [त्यतो गही हमा वा 


यात्रा : आठ: 


जव हम टी° टो° को लापरवाही से 
रिकटे पकड़ा कर 

प्लेरटफामं से बाहर निकतते है 

तब चारो मोर 

गर्दन घुमाकर देखते हुए 

सोचते जरूर दै 

कि हमारा सहयात्री 

अबतक 

प्लेटफामं पार कर गया होगा । 


त्यतो यही हमा चा | ३७ 


नदी : एक : 


यत्च करना होतादहै 
नर-बलि देनी होती है 1 


म रात सपने मे देता हूं 

मेरे माधे पर चन्दर का टीका खिचा है 
आर साकी थालीमें 

योटौ रखी है 1 


त्यते यौ हुषा था { ३६ 


नदी दीः 


बहाव की हल्की सौ संभावना दिखाई दी 
ओर देखते देखते वहाँ 

एक भरी भूरी नदी थी । 

नदी 

कितने सेधप किए दँ मैते 

तुम्हे गति देने के लिए 

पर तुम्हे बहते देख कर लगता है 
किमतो निमित्त मावथा 
वुमतोस्त्रयंही गति थीं। 

तुम नृदी यीं 
.तुम्दं लगातार बहते जाना था 

ल की तरफ से सुते हए 

जमीन पर चलते चलते 

म कितनी दर वुम्दासय साय दे सक्ताथा) 


४० [तयपतोयहौहुमाया 


सुम पहली वार 

उन शये को वाती हुई मुडीं 
जोर्गने 

अपना घर्‌ बनाने के लिए रखो थी 
ओर फिर मुडती चलो गं 

दाच के साथ साय 

मैदान मे पहुंच कर 

धरती के गभं मे समा गद] 

मेरे भगीरथ प्रयत्नो कौ देख कर्‌ 
शायद तुमने स्वयं को 

गंगा समञ्च लिया था। 


माभोमेरे प्यार 


हेम एक वार फिर से उदगम तके लौट चलते । 
अवकी वार मै तुग्ह 

ह्र दलान पर खड़ा भिलूगा 
` तुम्हारे साय बह्‌ जे के लिए \ 


अभी भो तुम्दारी आंखों कौ देखकर 
लगता दै . 

क्रि कभी बह नदी रहौ होगी 

मेरे भगीरय प्रयत्नो की 

भरो पूरौ नदी । 


तयतो यही भाषा [ ४१ 


कल लिते मागन ममारदियागयाथा 
साप 
रात सपने मे मायाया 
अपना जहर वाला दौत मांगने 
था 
दूसरी दुनियां वालोंने 
मुके सांप माननेसे द्वकार कर दियादहै 
ह मेरे साय न्याय नही होस्दाहै 
मेया जहर वाला दत मुह दो 
मै सुवदमां से पूता 
सौपकेदातके वरिम 
मौ कहती है 
वेटा 
ने छोटे वच्य के दात महीं हेते 


अर्‌ [हयो यही हम वा 


अच्छाही हुमा 
जोम 


अपना दात मांगने 
फिसो के सपने में नहीं गया । 


स्यतत यहो हमाधा। ४३ 


सपि 


कल जिः 
साप 
रात सप 
अपना ज 
कह रहा 
दुसरी दु 
मुजञे साप 
वहाँ मेरे 
मेरा जह्‌ 
मँ सुवह्‌ ` 
सपिकेद 
मां कहत, 
वेटा , 
इतनेष्ठोः 


२ (तयप्तोर 


भच्छाही हमा 
नोर 


भषना दाति मागे 
किसी कै सपनेमे नही गया । 


तयतो बहौ हमाया[ ४३ 


कल जिसे भांगनमे मार दियागयाथा 
साप 

रात सपतेमेभायाथा 

अपना जहर वाला दाति मांगने 

कट्‌ रहा था 

दूसरी दुनियां वालो ने 

मुन्ञे साप भाननेसे इकारकरदियारै 
वहाँ मेरे साथन्यायनहीहोर्दारै 
मेस जहुर वाला दाति सुन्ञे लौटादो 
मै सुबह मांसे पृषताहं 
सापिकेदांतकेनारेमे 

भां कटती है 

वेया 

इतने छोटे बच्चे के दांत नही होते 


४२ (त्पतोप्टोहुम्या 


मच्छाही हुमा 

जोमै 

सपना दाति मांगने 

किसी फे सपने मे नही गया। 


त्यतो यहो हुमाथा( ५३ 


समुद्र-मथन 


मै समुद्र मथन के समय 

देवताभो को पक्तिमेथा 

लेकिन वटवारे कै वक्त 

मुज्ञ राक्षस ष्ट्रा दिया गया ओौर मैने देखा 
कि इस सवक जड एक अमृत कलश है, 
जिसमे देवताओने 

राक्षसो को मूखं वनाने के लिए 

शराब नाररखी है। 

मै वेप वदल कर देवताओ की लाइनमे जा वैठ 
मगर अफसोस भमत पान करते हौ 

मेरा सर धड़ से अलग कर दिया गया । 

मौर यह उसौ अमृत का भसरहै 

किमे दोहर जिदगी जीर्हाहं] 


दो अधूरी जिदगी 
राहु ओरवेतु कौ जिदगो । < 


४४ [त्यतो यहोहृभमाथा 


जहां सिर हाथो के अभाव में 
अपने सू भी नही पछ सकता, तो धड़ 
अपना दुख प्रकट करने को रो भी तही सकता | 


दिन रत कुछ लोग मुफ पर हसते है 
ताना मारते 
तव यै उन्हे जा दबोचता हूं } 
फिर सारा संसार 
„ ग्रहण # नाभ पर कलंक कट्‌ कर्‌ 
मुहे गाली देता है 1 
तेव मुक्तौ अपनी भूल का जहसास होता है 
सोकं समुद्र मंथन के पूर्वं भी 
मै राक्षसदहीया 
भौर हस व॑टवारि मँ राक्षसो ने 
देवतों को घोका दिया था 
भेशै गसती थी किमे 
बहुत पहले से वेष यदल कर 
देवताओं को लाद्रनमे जा लड़ा हुमा या । 


त्यतो यहो हृभाषा [४६ 


सेरे वच्चे 


कल मे उन्हे विदा दूणा 
उनकी स्कूल कौ वरदौ मे 


उन्हे सडक पार कया कर लौट अ्गा। 
कल वे मुजरेगे मेरे घर केउपरसे 


नटखट शैतानियां करते 1 


मेरे बच्चे भासमान तक जाना च्िगे 


तारे तोड तोड कर 
भेरेघरकौीषठतपर 
केक देना चहिगे । 
आसमान के नीलेपन को 


अपनी पांखोमेभर लेना चाहेगे 1 


मेरे वच्चे आसमानपर से 
मुहे गूढा दिखारदे 1 


जर मे किनना खुश हो जारण । 


५६ [तयतो पटी हमावा 


कल जव वे क्डे हो जागे 

समानी वस्त्री मे उतरेगे 

मेरे सोशनदान मे से हाथ दिलाएगे । 
उनके पास वादलो के गुदगुदे अनुभव, 
परियो के किस्से, 

राजकूमारो के सपने होगे । 

वे सुग की दिशा मे सोचेगे 

ओर हवाओ पर सवार होकर भए । 


मै पने बचपन का इतना सारा सामानं 
मेरे घर मे सजाना चाहैमे 1 

मौर खिची दीवायो को देखते ही 

उदास हो जागे । 

वे हवाओ पर सवार होगे 

मौर उनका सिर चौखट से टकरा जाएगा । 
तब भचानक 

बहुत खामोश हौ जागे मेरे बच्चे । 

मन जाने उन्हे किस वात पर सडक दंगा 
मौर उनकी बडी यदी आंखे 

गमो हौ जगी । 

उन्हे अपना भासमान याद आयेगा 

सौर अपने सपने अपंग हति हुए दिखेभे । 
धीरे धीरे 

मुभःजसेहीहो जागे बच्चे! 
मुफज्सेही 

दुख सुखी ए 


त्यतो पटी हमा या ४ 


दते दिनोमे 

चे कितने पि्ठड चुके टोगे 

वितते दू चुके दमे 

त्वि जब कभो उन्देलूपाजाडा लगेगा 
त्वि जव कभी उनका जूता फट जएमा 
त्रिजव कभी 

ते अपने मक्रान कीत रसे 

नट्खट वच्चो को गुजसतेदेेगे 

चे जासमान के प्यार मने मोग उठने 
भौर मुदे दोप देण 


मेरे यज्चे 
रे प्रति घणा से मर उकेगे। 


म [तय ्तोष्टीहृाया 


मैँर्गोवगयाथा 


मै अभीर्गाव ग्याथा 

केवल यह्‌ देखने 

किधर वाले वदलं गए दै 

या 

अभी तक यह्‌ सोचते हैँ 

किँ वड़ा आदमी बनकर लौदृगा 

रास्ते के सागौन पीले पड़गएये 

शायद अपनी पढ़ाई के अंतिम वपंमे रहै होगे 
उन्ह भविष्य की चिता रही होगो 

मेरा भविष्य 


येग. मनि... खोर. फ. मतये, 
वेशरम की भादियां भीर ज्यादा हुरी हो गर्ह 


त्यतो प्ट हूमाथा (४६ 


म खेतोंमे जाकर देखना चाहता था 

कि कही वीस मुना पैदा करने की कोथिशर्मे 
मे गेह के सायत्तौ 

बोनहीदियाग्यादह 

ओर मे सचमुच 

गेटके वीव उयाहुमाथु 

अव मेरे लिए 

ज्यादा उ्हरनाठोक च्हीथा 


लट भाया हुं 
पानवाला मामा 

कटो कविराज कह कर 
मुप्कुरा रहादै। 


४५० {तयतो यहीहुमाया 


स्वेडरतेहै 


ठण्ड सर्म वर्प 

सबने पूरो पूरीजौ 
सवने वो धान 
सभीने काटो । 
प्ठिरपर गणछा वध 
खेतमे 

सवते अपनी अपनो फसत्तं नापो 
सवके वैदावार कम हई 
जो शर कर्‌ सबने 
चिडियौ को कोसा। 
हलवाह अरवा को 
सवने लापरवाह्‌ बताया 
ठोर्डागसेको 

सवने गाली दी। 
साकार लाला 


तयतो यही हेमा या[ ५१ 


॥ 1 


जव खाली बोरे लेकर आया 
सव खड्‌ हुए 

सवने रामरामकी 

एक दनिके लिए 

नन्दी चिडिया को 

सवने हाथ हिलाकर भगाया 1 


सब उरते है! 


५२ [त्यतो यहम था 


पूरेदिन 

अपने अपने भविष्य को कंधा देने क वाद 
शाम आने प्र 

चैल अकसर जुगाली करते है 

ओर आदमो वते 1 


कभी कभी चैल वत्तियाते ह 
एक दूसरे से 

कि आदमौ काम करते वक्त 
मुड्‌ मुड़ कर देखता श्यो है ? 


दूसरा कहता है 
अपनी नाक मे रस्सी सही हती 
सौ भपन भौ मुड्कर नही देखते क्या ? 


तयतोयहीहुभाचा| ५३ 


आदमी की नाक मे कौन-सी रस्सी है 
कौन खीचता दै उसे? 


वेल जव-गेव यह्‌ वात 
आदमी से पृषते है 
आदमी जुगाल्ती करता है । 


४४ त्यतो यहीहभाया 


दुदमन 


एक दिन 

थके हुए वैल के सपने मे 

उभरी हुई नसो बाले 

दो जवान ओर मजबूत हाथो ने प्रवेश किया । 
वेल गुस्से मे उन्हे मारने दोडा 

ओर अपने सगो मे दवोचकर 

दिन भर सुनी हुई गालियां 

उन्हे वापस लोटा } 

फिर 


पुटे पर बने कोलो के निशान गिनवाए 1 


हुयेल्लियो मे अपने छलि को छिपाकर 
यैल फी पीठ सहलाई 
वैल ने अपनी पीठ प्र 


त्यपतो यही हवाचा| ५५ 


उन छालो को फूटते हए महष क्या 
हायोने उसे 

अपना आध। खाली पेट दिखाया) 

वैल ने उस दिन 

अपने हिस्से का आधा भूता नदी खाया 1 


दूसरे दिन से 

हा गाली नही देते 

वैल धीमे नदी चलता 
एक दिन दोनो के सपने 
गाव पटेल प्रवेश करेगा 


हाथ उसे दबोच कर 
वैल के भगे डल ठगे 
वैल उसे सीगो पर उ्टाल देगा 


फिर 
सव मोठी नीदसो जागे ॥ 


५६ [तयतो यहो हुमा धा 


तीन दिनों से 


तीन दिनों से लगातार वससे है बादल 

'ननक्‌ सौन दिनो से माग तापरहाहै 
रथिय के चूर के पौषठे 

तीम दिनों से डया मौधी धरौ है 

तिलहन यौर कपास 

बहुत खामोश खड़े है १ 
उनकी पत्ती के ध्वज जपे सके हुए टै 


उनके पलो के शव तैर रदे है सीन दिनों से। 
भूषो विया खृटेसेहोटगो हुदै 
तीन दिनोसते हूर माहृट प्र 


वैल खे हकार रहे है । 


सौरे यष्ट दरवञ्जेमे 
माचि की तली, वौड़ीके टोटे 


तयतो यही हमा या {५७ 


विसम, चौपड, हा. हा..--ह.--.ही, अत्टा 
लगातार दै तीन दिनोसे। 


सीर अंभा 

गोवर वत्तौ के घर्‌ चृत्दा 
तीन द्विनोत्े जलता 
रोटी वनतीहै 
यस्वेकामीवषेटभरादरै। 


तीन दिनो ते उमा खायिद 
दाषपोतादैगालौदेनादैषटेल षो 
तीन दिनो से गोवर पाती 
पटेतमेषरषही मोनोहै। 


५ 1 2 क चट हभ 


गेहं चाक्ष्तो 

आंख के कितने पास 
कि नत्थू "घर में वंठेवैठे 
गिन लेता है 

पीक 

वालिया 

दाने 

कीमत 

करज 

वचत। 


ओर मेड पर नन्दं की अंगुली धामे चलता है । 
गेह की चास के साय-साय 
आगै जातादहै 


त्य कोष्ठो हमा था | ५६ 


वेहद भागे 
सोतह्‌ सतह्‌ वरय भागे 
नन्दे कीशादी होतीहै 
दहन भातौ ह 
शरे पुरोके 
मेते होतेह 
ग्रीव पिरादस पै गेमी-जने 
सम भति 
पवसे 
पव बेटा उन्न 


शेना ह 
यही मेटप्र घतते घतते । 


पमनम 


युर भौरतागा सेकरके 
भवकष्मी ने विरो तिएह 
मनक्षेमा गफ पोपे 
यपतिएमार अयैरमे 
मातवन्दक्री ॥ 
गपषारोह्यजा + 
भवमााशेजाौ ₹। 
गे 


गन्यकयनतमे श्ना 
रेणाग्गाम गना 
0102. रोदा गण्या कौीकोग्र 
म 

8 + 

नन ५.९३५ [+ 


यन्द 1, 148 1 


जडे जमा जेता है लोगो के खयाल में 
बीर वही परता है ¦ 


आसमान जितनी पानी को वृदे देता हे 
धरती गिनती है 

अण्डो-सा उनको सेती है 

आओौर किसी समभौति-षा लौटा देती है । 
जित्तनी वृदे 

उत्तने दाने 1 

नदिथो मे जितना पानी था 

खलिहानो मे उतना गेहूं । 


"फिर भी भूते गवे 

शहर कै कोने भूखे 

खुद न्यू भूखा 

छ. महीने तकं भूखे घर के लोग 1 
गहूं 

तत्थ का, नन्दे का, ल्मी का 

सगा गेहूं 

खलिहान से वाहूर निकनते टी 
कागज हो जाता रहै) 

तेल, गुड, नमक, मिचं, पपड़ा, जूता 
छनः चुर ची हेन प्ता रेट को 
कोटवार, पटवारी, दरोगा, सेवी 
कितने रूप रखता दै गेहु। 


क्सो वहो हना चाः | ६१ 


दाफोका 

जो नद्य के घर जानाथा 
वहांगवादहै 

जिम उसेपेटभलनाया 
वट्‌ गेहूं कदां भ है 
उमेषनाटैविः 

सव जानते 

गेह चास तगे 

आप कितने पाम 
ङिनत्यू घरमे (4 
गिनतेनार 

शादो विपाद्‌ 

तीज स्पोरार 

वटन येटौ 

एक टेम खनि 

भौर 

दोनों देम भूमे रटे ने दिनि 


हरिया 


हरिया कल रात तेरा खेत 
गावमेघूमरहाथां 
बहुत भूखा था । 


हरिया कलं रात तेरे बैल 
काज हाउस मे सड़ा भूसा खा रहै थे 
बहत भूखे थे) 


हरिया फल रात तेरा सङ्का 
मुकदूदम के लिए लडकियां पटा रहा था 
इत भूखा था। 


हरिया कल्‌ रात 
तेरे ओंगन लाधते हौ 


तव तो यही हुआ पा | ६३ 


६५. 


वहुत भूखा था। 


हरिया कल रात से 
दिखाई नहीं दी तैय जवान वैटी 1 


ह्रिया 
जाज रातके लिए 
तिरे पास कया वचा है1 


दस्य 
पया माज तुन्ने भूप नदी 
तू गुट योलना मो नदी 


हरिया ? 


६१४ [स्वक कट था 


बरसात 


एक भल्ला पानी क्या गिरा 
कौचड से फतराती गली 

अगिन मे गहू 

देहरी पर पौव रखते सहमी 

भौर मुस्कुरकर पानी-पानी होती 
नय घड्ग वच्चो की सूरत 

दौड़ गई बाखल से वाजार तक, 
साँप-सी बल खाती 

छोड गई कीचड़ की केचुल ! 

भो भेया वादल 

देखो ना 

भतो एक इज्जतदार भादमी हूं 
भयकी वार 

यदिनुम जोरसे यरसगए 

मुर पल मेरे घरमे पृस भाएमी 


प्यक षह हृष्य दप 


ओर फिर 

टै चारपाई भोर खालौ वनस्तर्ो मे कैद 
मेरी इज्जत 

चौराहै पर तैरेगी। 


तवरे ना धडम वच्वा 
कितनी देर रे तकतराहं 
यर्ते पानीमे) 


गली पहले तो एेसी नही थी 

मेरे घर के सामने से निकली थी 

चुपचाप अखि लुकाए 

पर जव ते मेरा नया पड़ोसी गोदाम आया है 
पृहे उघ्तने गली कोषेडा 

फिर एक दिनि 

रास्ता रोक कर खड़ा हो गया, 

ओर तभी से मोहल्ले मे दवो दबी आवाजे है 
किगलीकेवेटमे 

गोदाम पल रहा है 1 

गली मुक्षसे कह रही थो 

जितत दिन वादल साथदेगे 

वह्‌ गोदाम से बदला जरूर लेगी | 

बादल बरेगे ओौर उमढतती हुई गुस्सैल गली 
गोदाममेजा वुहेगी 

मौर गोदाम की डयोढ़ी जितना ऊँचा 


९६ (तमत्तो यही हजाया 


मेराघर 
यकीमनं इूव जायेगा, 
यहीतोहोताभायाहै 
जब जब गलियों ने 
सोदाणों से वदला छिपा है \ 
छोरी छेदी इयोदियां 
उनकी अवैध सता एलती आदह 
मूगं ओर शतान्दियो से 
निःशब्द 1 


तयतो थले हुमा दा { ६७ 


म्वि्धिया . एक : 


हर उस घडी 

जवमै जोरसे रोदेना चाहताथा 
आँसुमो को चुराकर 

वह फुर से उडगर्ईथी 

मौर मेरे कलम हाथमे लेने षर 
वह्‌ कविता से बाहर 

चोच मे चावेलकी चूरी दावे 
धोसले के किनारे वेठी 

भविष्य कौ सभावनाजो पर 
चिचारकररहीथी 


हर पुबह्‌ 

रसोई की चिडकीमे 

उवासी लेती 

वाथरूम क रोशनदानमे गुनगुनाती 


चर (तयतत यही हमा या 


ह्र रात 
सपनों पर प॑ख फैलाए बटो 
चिषधिया हुई वह्‌ 


जव कभी धूल नहायेगी 
पानो जरूर वरता ! 


तपतो पो हुमा धा { ६६ 


ह्विडिया : दोः 


कि अर्जुन की खो मे खाली 
चिडिया की आंखें है । 


अपनी आँखें छिद जाने का 

सिफं उसे मरहसास नही था 

कुष्ठ वच्चे थे 

एकचिडाथा 

एकं घोसलां 

ओरपेटमे २ 

दानों कौ खुशबू पानि कौ बड़ चाह थी 


तोफिरव्यार्मभी अर्जुन है 
मेरे भीतर कदी 

ह॒स्तिनाुर उग आया है 
चिडियाने केसे जानां 
चिडिया मुभमे क्यों डरती है 1 


तपतो पहौ माया [७१ 


कति : एक : 


मदि 

किसी भच्छे कवि की 

सिगरेट पीकर 

अच्छी कविता लिखी जा सकती 


तो 
वचार अच्छे कवि 
कपड़े पहनने को तरस जाति । 


७२ | तय तोयहीहुखाथा 


ए 


कवि :दौो: 


चिडिया पर 
केविता लिखो 
तो उसमे 
पेडञतिहौहै 


ओर कवि 

तुम पेड ष्ट सक्ते हो 
चिडिया कभी नही 
पकड़ सकते । 


त्यतो यही हुषा था { ७३ 


ग्राछिव को सुनवे हए 


मापने मेरे सलाम का 

जवाब नही दिया 

चची गालिव 

आप इतने उदास क्यृ ह 

एक वात बतादये 

आपको मौत से उर नहीं लगता 
देखिमे 

यूँहुसदेनेसे काम नही चलेगा } 


बुरा मत मानना 
जित्तनी देर आप भपनो ग्ल के 
एक एक सेर को गुनगुनतिरदै है 
उतनी देर 

यदि आभ अपना पजामा हौ धोति 
सतो शायद 


७४ {क्यकोय्हीहृजथा 


दसी उदास गजल 

लिखने की नौबत दी नही भाती 
वैसे आप तो बडे.शायर है 

भला बताद्ये 

इस समय 

जवम 

आपको प्रेम करते कै गुर 

वताने के मृडमेह 


आपकी इन गजलो का क्या क ? 


तयतो यही हृभाया| ७६ 


अमी तक 


अभी 

खिड़की मे वत्ती नही जली 
कवि 

अभी तक नही माया । 
अभी मोहल्ला उदास है 


कवि 

अभी तक नदी आया । 

अभी लोग जागरे 

कवि 

अभी तक नही आया 1 

अभी बच्चे 

आली वाले बाबा से डसते दै 
कविं 

अभी तक नही आया} 

अमी कागज पर अगूढा लगता 


७६ [तयतो यही हमा या 


कवि 
अभी तक नहीं आया 1 ` 


अभी किसान आसमान ताक्रता है 
कवि 

अभी तक नही आया । 

अभ्नी लोग दंतजार करते हैँ 

कवि 

अभी तक नही भाया । 


तथसोयटीहमा धा (७७ 


मेरी कहानी 


मेरी कानी 

उस संममरमरी पत्थर को कहानी है 
लोग खुबसुरत कहने के बावजूद 
जिसे पत्थर कहते है । 


स काली चटटान की कहानी है 

सख्त होने के बावजूद 

कोमल पौषे ~ 

जिक्षके सीने पर अपनी जड़ नमाए्‌ रहते है । 


जवम कैदा हु 

अपनी कोमल कोमल गुलाबी हयेतियो मेँ 
दो मुद धूपनारकेरवड़ादहो गया 

मेते मपने सोने पर फसलें उगादई 
भावनाओं के जच से उन्हे सीवा 


७८ [ तपतो यही हाया 


मौर पकती वालियों को देख देख 
भविष्य का नवशा सचा ! 

लेकिन 

जव कभी 

फमल काटने की कोशिश की 
दानोंको 

अपने से एक युग जागे बहम पाया } 
फिरभीमें 

समयसे एक एक टुकेडा 

उधार लेकर वोता रहा 

मीर उस एक युग अंतर को 

निरंतर कम करने का प्रयास करता रहा । 


लेकिन इस वार, 

स वार दाने तो एकगुग भगेहैही 
सभीन भी वहत ममे सरक गई है 

युगो ओर शतान्दियो अगे 

उसके सीने मे पड़ी 

वे सारौ दारे नारगदहै 
जिन्देंमैनहीनारसकाथा 

मे जिन्दगी को खाई के दइस विनारे खडा 
उस विनारे पर 

उसे मुस्कुरा देख रहा हू 


शायद मेरे अंतमंनसे 
ये आवाजनसौआरहीथी 


तयतो यहो हृभा या | ७६ 


जमीन तो उसी कौ होती दहै 
जो फसल काटलेते ह 

ओर इस युग मे फसल 

वोये विना काट ली जाती है। 


अचानक 

भँ पीष्ठे हता मया 

युगौ मौर शताब्दियों पौषे 

मेरे हाथष्ोटेहोनेलमे 

रंग गुलाबी होने लगा 
जौरषकवारकिरसैे 

गुलाबी हेलियों मे 

दो मुठी घृपभर कर खड़ा हूं 


एक बार फिरसे वडा होने की उम्मीदमे। 


ताकिमेभी 

विना बोये 

किसी की फसल काट सकरू 
मौर मभी तके चटा हआ 
समय का कज उतार दं । 


८० {त्यक्ोष्टोहृमाया 


ओर र्म सिगरेट पीताहं 


यह कविता किसी भौर दिन लिखी गर्द थो, तेकिन माज मवानक 
हृत महत्वपूर्णं हौ गई है । १८ महीनों के शम्ब दलाज के षाद भाज्‌ 
मेडिकल फिटनेस को पोर्ट आ गई हं, मुपे पूर्ण रूपेण स्वस्य फरार दे 
दिया याह भत, अवतो टी० वीण कोबोमारी का महसा भीकमो 
(कालिज के ्ारम्मिक दिनो मे) पूणं मावुकता से किए गए (अषफल) 
प्यार महासर जैसा लगने लगता ह, जो फमी फभी किन्ही निजी क्षणो 


मेँ भीतर, बहत मीतर कदी सासता ह भोर फिरसे बीमार होनेष्ामन 
करता ह भौर मै सिगरेट पीवा हु ..... (दायर) 


वह्‌ टी० बी का मरीज 

रात साढे श्यार्ह्‌ बजे ~ 
टी° मी० हास्पिटल के सामने 
सिगरेट पीता गुजस्ता है 

अस्पताल के इतने बड़े बरामदे मे 
अकेले जल रहै 

चालीस वोट के वत्व को देख 


त्यतो यही हुमा था | ८१ 


मुस्कुसाता है 

खाँसते खासते 

रास्तेहीमे धक जाता है 
लौर घर प्हुचकर 

एक गिलास पानी के साय 
एक गोली खा कर सोजाताहै 
सिगरेट 

रातभर 

उसके लोखले सीने मं 
लगातार जलती है 

सुवह्‌ 

यह्‌ फिर सिगरेट पीतारै 
खांसता दै 

गोली खाता दै 

उपे यह्‌ सव 

प्यार करने जैषा लगता दै1 


र [तमतो यही हृमाया 


रात 


कथे परटेगे थेतेसे लेकर 

विस्तर प्तक 

क्रितना कुष्ठो गयाहोतादै \ 

रात देर गये 

जव हम अपने घरोमे लोततेहै] 

कितना भारी भारी हो गया होता है हमारा धर 
तलुजौं ओर पिण्डलियो के भीतर 

फड्फड़ाती थकान 

भीर पोर पोर से फूटता ददं 

हमारे ण्डे खाने को कितना गमे कर देता है । 
हमारे शरोर की चुप्पो 

शहर प्र कितनी जल्दी छा जाती है 

ओर कितनी चीद मे होत्तो है हमारी चेतना 
कि जब हमारी मेडिकल रिपो मे 

बु भी नांल नही होतां 


तयतो यही हमा था { ८३ 


तो किसी को मो भावयं नही होता । 
हमारे भीतर पनप रहै 

किसी गंभीर रोग कीचितामे 

सिफं हमारी प्रेमिका कुछ वेर सुवक्ती र 
ओर सवध तोड लेती है, 

घरकी चभ 

राशन कराड 

भौर लकंडो के सपनो को ओकर । 

जव ह्म 

अपनी फटी पद को पलटवाने के बारे मे » 
सोचते हुए 

अचानक सो जतेहै। 

हमारे भीतर पल रहै रोग का चेहरा 
उतर जातादहै 

भौर हमारे शहर मे 

एक सडक 

हम लोगो को याद करती हई 

रात भर जागती है 1 


[३ 


८४. [त्यतोयहीहृसाया 


अव जवकि तुम स दाहर मे नहीं हो 


पते भरसे चल रहे है 
जेव मे सात रूपये 


मौर शरोर पर 
एक जोड कपडे 


एक पूरा चार सौ पृष्ठो का उपन्यास 
कल ही पुय पटा, 

ओीरकलदही 

अफसर ने 

मेरेकामकीतारोपकोे 


दोस्तो को मैने उनकी चिदटरयो के 

लम्बे लम्बे उत्तर जिले 
मौरभांकोलिखा 

कि मक्त उसकी खव खव याद आती है । 


तयतो यही हुमाथा | यथ 


सवादो के 
अपमान की हृदे पारकरनेपरमभी 


मुक्ते मारपीट जितना 
गुस्सा नौ आया 


ओर वरस्तात मे 
सडक पार कृरती लडकियो को 
धूरते हुए मै भिभका नही 


तुम्हे मेरी दादौ अच्छी लगती है 
ीर मव जवकि तुम 

इस शहर मे नही ष्टो 

म 


दादो कटवानि के बारे मे सोच रहा हूं 1 


८६ | तयते यही हुमाथा 


तुम मुद्ध उगनेतोदौ 


आखिर कव तक तलाशता रगा 
संभावनाएं अकरुराने को 

ओर आखिर कव तक 

मेरी पृथ्वी 

तुम मपना मीलापन दफनाती रोगी, 
केव तकं करती रहोगी 

गेह के दानो का इतजार 

भ जगती घास दही सही 

तुम्हारे गीलेषन को 

सवेसे पहले मेने टी तोष्टुमा है 

क्या मेरी जडो की कुलवुलाहट 

तुमने अपने मतर मे महसूस नदी कौ है 


मुक्षे उगामो मेरी पृथ्वी 
म उगकर 


तयप्ती यहो हभाधा/ ८७ 


च 


५० (वतौ ग्हीक्माया 


